किसी पर दुरभावना नहीं है अगर हमारा पहले का डॉक्टर नकली है हमने गलती से बुकरू
बना लिया था हमारा कोई लाभ नहीं हुआ सब पर ज्ञान तक नहीं हुआ हमको जो पहला कदम है
का पहला काम है की हमको सच तक ज्ञान करावे सरकार क्या है माया क्या है भगवान क्या
है मन क्या है दुख क्या है साधना क्या है सब डिटेल में सब ज्ञान कराते हमको बोध हो
जा ऐसा क्या वो मैं है बाबाजी बन गया है हमारा काम ही बनेगा दूसरा गुरु करेंगे
तीसरा करेंगे चौथा करेंगे अरे हर जन्म तो किया है अगर 1 जंगल में किसी ने 1 गुरू
किया तो भी हर गुरू कर चुका गुरु सब चूका है जब अंत जन्म बीत गए तो क्या नहीं किया
उसने डॉक्टर झगड़े नहीं दूसरा गुरु और अगर वो सही महा पुरुष भी है और हमारा लाभ
उससे नहीं है जैसे मान लो आज शंक्राचार मिल जाएगी आज शंकरा 4 और वो कहें तुम ही
ब्रह्म हो तो हम कहेंगे अपनी जम नहीं रहा हालत ब्रहम बैठे तो अगर वह पुरुष भी हो
और हमारे संस्कार और हमारी रूचि के अनुसार न हो साधना की तो भी हमारा लाभ नहीं
होगा किसी बच्चे की रुचि है साइकॉलजी में और उसको आप पढ़ रहे हैं जबरदस्ती थोप रही
उसके ऊपर तो महापुरुष भी अगर हमारा गुरु है तो भी चेंज कर सकते है 11 बात याद रखना
चाहिए अगर वो पाखंडी भी हैं हमें नहीं करना दुर्भावना नही करना है बस दूर से
नमस्ते करके अपना अपना काम बनाना है हमारे पास इतना समय नहीं है की दुश्मनी किया
करे उसे है लेकिन उसका फल उसको मिलेगा उसके चक्कर पड़े हम अपने चक्कर में है जो
हमारा लक्ष्य है इसलिए अलग हो जाना ये तो साफ़ कहता है लेकिन दुर्भावना करना द्रोह
करना दुश्मनी करना है चाहे वो पाखंडी हो चाहे महात्मा हो चाहे हो हमने डॉक्टर से
इलाज कराया फायदा नहीं हुआ हो सकता है वो संध्या नहीं या हो सकता है कुछ और बात हो
क्या बताऊँ है नॉलेज कम है अभी यह विचार नहीं समझ पाया तो जान बूझ कर गलती उसने
नहीं किया कम है ऐसा भी हो सकता है तो सरकार में 50 डाक करते हैं कोई अपराध नहीं
कोई डॉक्टर मुकबादजकरताहै किया कैसे बदल दिया हो सकता हमारे दुसरा है कितने आएंगे
कितने जाएंगे और कितने जम जाएंगे उनकी फैमिली के डॉक्टर हो जायेगा उनको विश्वास
क्या है लीज हमारे डॉक्टर 2 इसलिए महा पुरुष के विषय में शास्त्र वेद कहते है तुम
हजार महा महा पुरुष असली महा पुरुष की हजारों चेंज कर सकते हो को चेंज अपराध नहीं
और अगर सही महापुरुष है और उसको छोड़ कर तुमने सही महापुरुष किया तुम तो खुश होगा
सब कहे भगवान के द्वारा कल्याण हो बिजनेस खराब दुनिया गाड़ी का आदमी करेगा जो
पाखंडी होगा वो फील करेगा वो बुलाई भी करेगा वो सब कुछ करेगा लेकिन जो वास्तव होगा
उसको वही खुशी होगी जो उसे हमारे पास चले लेकिन हमारे भाई के पास है कल्याण होगा
इसका 1 प्वाइंट है की अगर किसी का गुरु वास्तविक महापुरुष हैं और अपनी गलती से
अपनी न समझी से हमने उसको छोड़ दिया और किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ गए तो उससे बड़ा
कोई लॉक अगली पी को मिली लेकिन हम नहीं पहचान हो सके और उसको छोड़ कर के हम गलत
जलेचलेगेजल्दी भागी वो गलत जगह जाले से हमारा नुकसान इतना बड़ा हो गया जिसकी कोई
संख्या नहीं हो 1 अनंत जन्मो में हमको 1 महापुरुष मिला आपने उसको महापुरुष मानना
भी 1 दिन फिर अपनी बाइक बुद्धि लगा कर के और हम नष्ट हो गए और पाखंडी के चक्कर में
पड़ गए तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है तो 3 बातें मैंने बताई गंभीर को छोड़ कर के
पाखंडी को छोड़ के वहाँ पुरुष के पास जाना करना तो नंबर 1 नंबर 2 महापुरुष को छोड़
के महापुरुष के पास ये भी ठीक है वो महा पुरुष फील करेगा ऐसा देना ही है देख लो वो
लटकता है या फीलिंग होती है बिजनेस और इन सब बातों के अलावा 1 बात समझना है की
हमने मांग लिया अब अंत ऐसी गुरु माना तो उसने भी ऐसी सम्बन्ध मान लिया जाता है अब
दोनो गुट न गुरु कहता है की हमारे चेले हो न चेला कहता है क्या दीजिये करेगा गुरु
उसके प्रति देगा साधना कराएगा बर्तन साफ़ करेगा पहले पहले आवश्यक है वो हो जाए तब
गुरु शिष् बनायेगा अब बर्तन बन गया अब बर्तन बन गया समाज का नहीं अपने घर में कोई
कार फिकवाया नहीं कहीं गाय नहीं कहीं कोई सिटिंग किया नहीं अपने मकान में पॉवर
हाउस से कहते है पॉवर दे पॉवर तुम सब ठीक ठाक करो तो पावर देने में क्या लगता है 1
सेकंड में और वहाँ तो इतना भी समय नहीं लगेगा जहाँ बर्तन बना गुरु ने बिना मांगे
दे दिया यानी शिष्ट बनाया उस खत को तार से जोड़ दिया कुछ नहीं उसके आगे हो गया
लेकिन आज कल वो सब बिगड़ गया हिसाब ऐसा बना दिया और कान में क्या बोलते है राम हुए
है गुरु जी को गुरु जी ने कहा था बात बता भगवान का नाम है तो नाम ही है तो मंत्र
जो दिया जाता है उसके साथ पॉवर दी जाती है और पॉवर वो कहते हैं ये सब गलत सदर रहा
है पुरुष हो जाएगा तुम्हारी गति कंप्लीट हो जाएगी के बाद को सिर से बनायेगा और उसी
समय तुम्हारी सब बात बन जाएगी तो तुम्हें उसके आगे कुछ करना नही जी को ही करना है
बस काम है तुम्हारे तुम कमा के ले लो इतना काम नहीं कर सकते है नहीं बुद्धि जो है
इसलिए हर जगह लग जाती है भगवान लेके आये तो वह भी भगवान की स्त्री को तुमको मालूम
होता कहा है बारिश की भगवान वह हमने गुड्डी लगाया चले गये हरे राम हरे राम राम राम
हरे हरे से हमने उनको देखा लोफर लड़का है बड़ा है लड़कियों के पीछे भागते समय तो हमने
ये बुद्धि जो है हमारी इसकी शरणागति करनी चाहिए वही नहीं कर पाते हमको जब में रात
के जमाने में पेंडिंग में नहीं रहते है हम भी घूमते रहते है कलकत्ता में कहीं कहीं
तो लेकिन जब महात्माओं को देखा तो उनमे गलती निकाला भगवान को देखा तो उनमे गलती
निकाला अलग हो गया भीतर जाल हो गए बाहर से भरी नमस्ते नहीं कर पाए पारा लोहा छू
नहीं गया कोई दूरी नहीं रह गई इससे हमारा लक्ष्य ये बुद्धि का अहंकार जो है मनुष्य
को यह 1 बाधा है सबसे बड़ी भगवान की शरणागति या महापुरुष की सरना क्या धरा है
कुत्ते बिल्ली के होते संसार में भूखा आदमी है किस तरह ऐसी पुकारता है खाने को
पुकारता है पानी हम भूखे प्यासे आत्मा के लापरवाही क्या बात है नया क्या तुम्हारा
एम क्या है तुम जिस एम के लिए दुनियादार बने हो यह जी अगर तुम्हारी कोई सीरियस बात
आ जाए छुट्टी लेते हो लेते है होती है लेते हैं मिल लेते हैं विदा लेते हैं कोई
बात हो जाए परिवार में कोई बात हो जाए हम बीमार हो जाए मियादी बुखार हो जाए 2
हफ्ते का तो आपने तो इतनी नहीं है भूख की कमी भूख की कमी के कारण हम उस वस्तु का
पूरा लाभ ले ले पा के पास तो इस से कोई 2 राय नहीं है लेने के लिए कुछ समय तो 2 तन
से मन से धन से जो तुम्हारी ड्यूटी है हो तो शरीर भी बचाता है पास में रहने वाला
और नहीं जा रहा 33 घंटे का सफर कर डेली 1 दिन अपने अच्छा इस बात को बातें हो रही
थी बी दी से लड़ाई हो गयी कुछ को नहीं आई कोई कोई पहला जिसे कहते है कोई पैदा नहीं
है कभी कभी जाते हैं बिना धूप के क्या माया के बहुत प्यार है माया कृपा ने भगवान
की पर्सनल पावन महा देवी कहते है माया है महा देवी वो माया नहीं है वो योग माया है
1 योग माया ने कहा है प्रकाश या योग माया भगवान की पर्सनल पॉवर है जो है और माया
है जिससे यह संसार जिससे बना है ये प्रकृति अलग है और वो प्रकृति अलग है जो महा
देवी शक्ति हैं महा शक्ति भगवान की है बोलने के लिए जैसे अपने महादेवी या काली
दुर्गा जयंती भगवान की शक्तियां हैं माया शब्द का प्रयोग होता है माया होनी चाहिए
को मिला बेटियों को भी बुला लो सखाओं को भी बुला लो सारे भाग दूसरों को बुला लो
में बाधा नहीं देखिये ये कंधा का है अंग अंग अंग इनमें कहीं भी मन का लगाव रहेगा
तो ही होगा अन्त में बुद्धि आई की अपराध हुआ बुद्धि न बस तुम अपना सदर रहा है और
कुछ नहीं अलग अलग परसनालटहोतीहै है की अपमान हुआ फिर महा पुरुष और भगवान अपमान हो
उनकी पूजा करो न करो ये है लेकिन इसके प्रति दुर्भाव करो ये अपराध छोटा बड़ा लोग जो
बोलते हैं वो रोचक भाषा में बोलते ये उनकी रस्त की भाषा है बाकी और कोई अंतर नहीं
है महालक्षी राधा ने लेकिन रस्त की भाषा बोलते हैं को नहीं चाहिए सुनने में कैसा
लगेगा जैसे संसारी आदमी है कोई और कहते है वो इतनी मधुरता में लीन हैं रस्कूलों वो
कहते हैं में जब देख हो गए और राम ने कहा 1 बन के जाऊँगा तो भगवान की आपने और आपने
कहा हमको विभाग का रस चाहिए लगा हनमानजी को तो भगवान के सब शुरू होता है तो हम को
चाहिए जितने भी और हमने पहले किए हो संतोष के लिए ये जो मालिक से ही होता है माया
के अंदर से दूर है तो कोई सम्बन्ध नहीं रखा है लेकिन गुणभावयनामकी चीज तो संसार के
भी न होने कोई और रक्षा का है हम जानते हैं डकईपहै इसके अंदर बैठे और अपना नुकसान
क्यों करे को रहना चाहिए भी रहना चाहिए तो उसके डिक्लेयर सिधांत है कोई कल्पना की
बिना बैठे बैठे हुए श्री कृष्ण का करते है जदी संसार माया है माया भी है वो लेकिन
देना है वो भी हमको तो योग माया से माया ही कोई चीज इस संसार में नहीं हो मिटटी
करे परेशान क्यूँ हो बदमाश है ये तो सोचे बैठे हैं बुराई होते लग जायेंगे तो तो
भरा है बुराई का ही करेंगे दिन रात उपाय करेंगे और चिंतन उसी मन से करना है तो
होगा की भई आपने कपड़े में साबुन लगाया लगने के बाद गंदगी में डाल दिया फिर साबुन
लगाया फिर गंदगी में दाल दिया और कभी नहीं चाल लेकिन राधा कृष् भक्ति हो तो केवल
राधा शिष्ट सम्बंधी ही टूटल भजन को जिला अलग क्यूँ करते हो तो समझते हो करते हो
उसे ने दूसरे की उपासना की इस लिए की क्या के अलावा उसके पास कोई और चीज है अगर
तुम करोगे हम शंकर जी से माधुर विभाग का महाराष्ट्र का रस तो शंकर जी कहेंगे तुम
जाओगे तो तुम्हारा जो असली रस है उसके लिए तो वहीं जाना पड़ेगा वाले भी आये थे
कृष्णा के लिए लिए आवश्यकता क्या है अनेक प्रकार का आदि करता है जो समझता है ये
अलग वस्तु है ये अलग वस्तु है सब को खुश किए रखो अरे सबको सब तो कहते हो कोई 1 ही
है वो सब नहीं है 2 ही तो है है 1 भगवान 1 तो माया वक्त जीव और माया और मायाधीश
भगवान दोनो 1 बिजली कौन सी चीज़ है के ऊपर डिपेंड करता है न जिस रस को जो चाहता हो
वो उसी अवतार में मिलेगी रूप में मिलेगी इसलिए उसको और जाने की आवश्यकता नहीं
भगवान श्री कृष्ण का नाम पीतल गुन पीतल पद पीटन जिससे हमारे अंत में भीड़ बेदना से
कुछ नहीं मिला सुंदर पानी लिया हम क्या जो रो को ऐसी क्या होगा इससे कुछ नहीं होता
है तो पंडितों ने बनाया है हम तो भूल ही बकवास बात है जब तक तुम हनुमान जी के
सनातन हनुमान जी तुम्हारे लिए भूत पसाद भगायेंगे तो बकवास करते हो ज्ञान से बात
करने से हनुमान जी कर देंगे गीता भागवत रामायण दे किसी के पास तो कुछ नहीं है जो
उसने लिखा है वो करो वो भक्ति करनी होगी सरना गति करनी होगी अरे संसार में भी जब
किसी की सेवा करती हो तो तुम्हें कुछ देता है दिन भर पाती की गुलामी करते हो तो 2
रोटी देता है संसार में भी होता है और तुम खाली पड़ोसी के पास जा हमारे सब कुछ है 1
लाख दे दीजिये वो क्या कहेगा तो कती के बिना कोई भी कम से कम स्ट्रील पॉवर तो धोखे
में आ के लिए संसार भले ही आ जाए तो वो पास करते है सोमवार का ये पास करो पेट ठीक
हो जाएगा पास करना बुरा नहीं है तुम मार्ग कर करो बुद्ध का करो 1 दिन भूलते रहोगे
शरीर स्वस्थ रहेगा अच्छा भगवान मिलेंगे सारी जिंदगी पात नहीं मिलेंगे भगवान ही
घुपतिबिनुवरगा जो बिरागा दाहु भक्ति पथ प्रयास जप तप उपवास उपवास होगा भक्ति में
नहीं है भक्ति में तो 9 भक्ती है लेकिन उपवास रहती हो इस से शरीर को फायदा है
सुवास खुश हो जायेंगे या कुछ अध्यात्मिक लाभ हो जायेगा ऐसा शारीरिक लाभ होगा रहना
क्या काम संता की पूरी होगी भगवान तुम भक्ति नहीं कर रहे हो तो कमरा के के पुरी
भगवान प्रेम ऐसी मिलते हैं मिलते ही केवल प्रेम पारा केवल और फिर स वगैरह जो होते
है ये लिए रखे गए हैं क्रोध लोभ मोह मद भ्रष्ट बच कर के नसीसरतलहोतोऐसा करो और वो
तो कुछ करते हुए खाने का किया तो कला 2 पेड़ा खा ली या खाने का व्रत खाने का भगवान
को बेवकूफ नहीं बना सकते अगर आकाश को चेतोगे तो आप जितनी भी चीजें बनाई गई हैं
आकातयोनेव्र्थियों के लिए चीजें बनाई हैं ये इसी बहाने श्रीकृष्ण भक्ति करे और
उसको तो लोग भूल गए तो बाहर बाहर मतलब सोमवार का रहे है तो मतलब
गुतपादवगैरहश्रीकृष्ण का सोमवार का हो बाबा भर्ती करोगे कुछ दिन ही लिखा जाएगा
व्रत नहीं लिखा जायेगा लेकिन शरीर को फायदा करता है इसलिए हफ्ते में 10 दिन में 1
दिन व्रत रहे अच्छी बात है मैं सबको कहता हूँ कम से कम थोड़ा पेज की अगली तो मिल
जाए दिन भर चूसा करते हो 24 घंटे जा जी की जन्म आवत भरोसो इहीकनकाल अपना साधन कर
श्रम, पर कर सो ताप तीरथ उपवास दान मत करो सो पायी पज्ञान 2 कर्म फल हर भर बेल करो
सो घर से जब फल मिलेगा तब चलेगा पता हमने इतना किया इतना पाठ किया इतना उपवास रहे
और भगवान ने अपनी डायरी में किया क्यूँकी हम तो हुआ नहीं और आ गया चारो धाम कर ते
हैं लोग गीता का पाठ करते हैं बात करते जाप ताप नियम धरम सुति संभव ना ग्याल दया
कम तीरथमत्यनजहाँ, लगे हर कहे श्रुती, सज्जन व सब का 1 फल है सव र सब फल तो फल
मिला नहीं तो या सब जीरो 1 भरोसा 1 बल बस सुशीला जी ने कहा जान की जीवन की बढ़ गई
हो सन और कथा नहीं सुनी हो काम से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता सीता राम से सुगा कुछ
देखना नहीं चाहता कुछ सुनना नहीं चाहता कुछ सोचना नहीं चाहता सब उसी के अन्दर
समाया हुआ है लेकिन मन से प्यार कर रहा होगा की हिकमत और साधन फल ले गए और कुछ भी
करोगे तो हमका रेचुरल होगा जी बैठते है तो नींद आती है आला होता ही नही ऐसा नहीं
है अगर रात को तुम्हारे कमरे में कोई 1 पत्थर फेंक दे सारी रात जाग कर का होता है
पर चिंता हो जिसको ये बात तो अनुभव की है कुमार कभी भी माँ बाप बेटा किसी को भी और
गुप्त हो जाए चिंता है ऐसे हमको चिंता होनी चाहिए की पता नहीं किस में जमा कर के
हमारे प्राण ले जाए चिंता हो ये क्लियर हो तो फिर जो नींद का समय है उसे वे है
नींद भी आना जरूरी है शरीर के लिए लोग सोये ने ऐसी संयमित होना चाहिए कृष्ण ने कहा
इसने बनेगा महा पुरुष ऐसी सपना स्वपना 6 घंटे सोना है ग्रहस्थी को 5 घंटे सोना है
गैर बिहेस्थीक वो सोना जरूरी है और बड़े साधक को 6 घंटे सोना है वो जरूरी है तो
शरीर का व्यवहार सब ढंग से करना पड़ता है अनावश्यक हो ये लापरवाही क्या हो रहा है
देखा जायेगा जो सो जाओ और जिस दिन जाना होता है कहीं मथुरा या कहीं भी और ट्रेन जा
रही है 6 बजे पकड़ती हूँ कम दर से करुवा चाहे हो और चाहे सुन्दरता में टौप सकते हो
गुण लो गुड नाम भरुवा चाहे गुण की खान हो और चाहे सब खान या करुणा बुधरा चाहे मुझ
से पेश करे चाहे कृपा करे वो चाहे जो कुछ हो चाहे जो कुछ करे कृष्ण सेवा हमारी
कैसी हुई है कमल के आकार प्रकार में जो कुरसी सम्बन्धी स्थान होते हैं माया
सम्बन्धी हो वी है जड़ है जो बम्बई है वो बम्बई जड़ है और रहने वाले आप लोग चेतन
है लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है उनका धन भी चेतन होता है वो जो
शक्तियां श्रीकृष्ण में है वो सब शक्तियां वृंदावन में भी होती है जैसे नन्दनंदन
की उपासना करने वाले को जो कुछ मिलेगा वो वृंदावन की उपासना करने वाले को भी वही
सब कुछ मिलेगा तो 1 तो प्राकृत धाम होता है 1 धन होता है जैसे परमहंसों का घर
ब्रह्म को जड़ लेकिन गंगा बंधन चेतन है दि तो है ही साथ में चेतन है यानि नन्दनन्दन
और गंगा में कोई अंतर नहीं बहुत बार आप लोगो को समझाया है कि उनका नाम उनका उनका
लीला उनके ये सब 1 हैं 1 दुसरे के दम है सब में सबका विवाह है उन सब में कोई छोटा
कोई बड़ा नहीं है तो करता है सोए वृंदावन ये 2 लोग वाला जो वृंदावन है वो नन्दन ही
स्वयं बने हैं 2 लोग में जो पृथ्वी है, जल है, तेज है वायु है आकाश है सूर्य है
चन्द्र हैं जितनी चीजें हमारे जगत में है वो सब चीजे वहाँ भी लेकिन वहाँ सब चीजें
श्री कृष्ण ही बने हैं श्री कृष्ण व्याप्त नहीं है व्याप्त तो यह है माया के जगत
में लेकिन वृंदावन स्वयं श्रीकृष्ण ही वृंदावन बन वहाँ का वृक्ष और वहाँ के दोनो
में 1 सदस्य मधरशशीललेकुमारग है वहाँ के वृक्ष भी वहाँ के पक्षी भी सब स्वयं
श्रीकृष्ण बनते है इसलिए वहाँ की पृथ्वी का 1 राज्य पर भी कोई देख ले अगर दृष्टि
दे दे गुरु तब तो उसको वही मिलेगा जो दरसन से मिलता है क्यूँकी स्रीपिशनहीबने है
सब कुछ पृथ्वी का बनस्पती ससुर ही स्वयं बने हैं नंदन वृंदावन इसलिए हमारा दोनो धन
है वृंदावन भी है मतलब है आप समझते है अलग बात है और जालना से अलग बात भगवत
प्राप्त की आवश्यक है भगवत इस प्रकार से होगी यह सब जानते हुए भी सरकार का सफल
उसके पीछे लगा है जितना अधिक अंत करण उतना ही अधिक मलिन है तो न मलिन हो जमा होता
है इससे की प्यास की कमी होती है जैसे आप पानी पीते हैं तो 1 घंटे बाद भी प्यास
लगती है 2 घंटे बाद भी प्यास लगती है 4 घंटे बाद भी प्यास लगती है लेकिन प्याज की
लिमिट के अंतर होता है पहले घंटे थोड़ी प्यास लगे की लापरवाही से 14 घंटे में आपकी
प्यास इतनी प्रबल हो जाती है हाँ हो जाए तो पहली बात तो ये कि हमको हमारे पास क्या
है उनको मिटाना होगा इसके कारण अहम मान्यता होती है अहम भाव अधिक बरवा ता है अब
चौथा अहंकार है अहंकार और दीनता के दोनो विरोधी अहंकार सभी दिनों में होता है कोई
भी ऐसा नहीं की पहले अहंकार गई तो को जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा या कहा या जानना
तो मैं अगम क्या बात किया भ्रष्टाचार किया है मैंने कोई खास पाप नहीं किया जाता है
हमारे ही 1 जन्म में भी अगर हमने पाप किया होता अनंत पाप और पाप की परिभाषा 2 या
साकार बाप से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण न हो उस में आप जो कुछ करेंगे पाप
मन नहीं आपका मन कितनी देर राधा कृष्ण में अटैक रहे आप पाप से बचे तो में कृष्ण से
पूछा जब सब करो मारे गए उन्होंने पूछा महाराज मैंने कौन सा पाप किया मेरे सब बच्चे
मारे गए और आपने मरवाया रोने बैठ मुझे है हमने ने कहा पिछले जन्म में तुमने कहा वो
भी याद है उसके पिछले जन्म में भी उसके पिछले जन्म में हिसाब लेकर बैठे हो क्या
लगाओगे कैसे हिसाब बता रहे हो मैंने पाप नहीं किया बात है लेकिन जो जी निरंतर पाप
करता है अम्मा से प्यार करते हैं बाप बिल्कुल पाप बाप से प्यार करते हैं पाप में
बिल्कुल पाप कर दिया माँ बाप के कहा लिखा है वे दे दिया रात ने लिया दिया अपनी देह
में किसने कहा तो में आ सकती है अपने देव में भी दिया गया है केवल परमात्मा का
स्मरण करके संसार के बड़े हो जाओ शरीर है इसलिए अपना फ्लैट कर के मर जाओ इसलिए
तुम्हारे आने का उद्देश्य है है तुम भूल गए कि नॉलेज बहुत खतरनाक होगा जो सुन नहीं
ये पुण्य भी पाप है बेड में पुन पाप हुए निरंजन परम पाप तो पाप है ही पुण्य भी पाप
है उसका भी बंधन होता है मिलता है हम लोग क्या है और क्लास की है उठने के बाद ऐसा
है आप बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया शराब शराब क कर रहे है साल भर में खत्म कर
दिया अब बैंक के जायेंगे 2 रुपया बैंक वाले बाहर निकालो दिमाग खराब है अरे या खत्म
हो गया तुमने बैंक में जमा किया माल दे पाने का जो है श्री कृष्णा भूल गये अच्छा
करेंगे मां की प्यार करना माँ की सेवा करना पाप की सेवा करना बड़े भाई की सेवा करना
सेवा कर ये सब तो धर्म है धर्म फिजिकल धर्म शारीरिक धर्म कहलाता है अपल धर्म करते
हैं ने कहा की देखो सबल कुंग पर्व धर्म तो भक्ति रहो सजे 1 है परमात्मा से ही
प्यार कर ही लगा है माँ में ही केवल अब इस प्लास्टिक को हम भूल गए कम हुई है 2 नही
करते कमाते है खाते है और अपना स्वास्थ अच्छे खराब अब तुमने जिंदगी में कितना खाया
परिवार ने अपने में तुम जिंदगी हो तुमको मिलेगा स्टील कृष्ण का कानून है जितने भी
तुम्हारे शरीर का चल जाए पैसा के पास है कोई इनकम टैक्स का चोर होता है तुमने तो
नहीं ना जल्द मिलेगा अच्छा अब महान माँ की बात की है इसकी उपासना कर रहे हो इस
उपासना का फल क्या होगा माँ माँ कितनी माँ बन चुके थे करीब तुमारी मा अनंत जल मोली
बाप जी हाँ दूसरे के माँ बाप बेटा पैदा होगा वो पहले बेटा हो गया लोग को हो और
मनुष्य जोर है लेकिन अगर हो जिसमे अटैचमेट होगा अगर कुत्ता बनेगा तुम कुते के
बच्चे बनेंगे तुमने बाप को बहुत प्यार किया और तुम्हारा बाप कर्मी था वो कुत्ता
बना बनने के बाद तुमको उस कुत्ते का बेटा बनना पड़ेगा तो ये दिन महा पुरुष की
प्राप्ति के बिना गहराई से समझे तो धोखा है जानते हैं को भी जाना सब किताब पढ़ते
देखो हर किताब में कहा गया है पैदावार भगवान का वो कहता है देखो स्टेंस को समझो
अपने गुरु की सेवा करो जादू समझो गहराई से समझो तब तक ज्ञान होगा गीता में क्या
लिखा पाया कर दिया किसी के बात पढ़िए इससे काम नहीं बनेगा तो फीलिंग होनी चाहिए
फीलिंग दे 11 व्यक्ति को अपमानित करता गंदे शब्द बोलता है देखते लग गया रोड के ऊपर
मामूली आदमी ने किया है उसने कहा सड़क पर से झगड़ा कर आदमी के हो और बेचती हो हमारे
जो अभी तो 2 में बात हमको कहना पड़ेगा सब हमको उसने ऐसा कहा हटाओ का दुनिया उसके
उसके जीजा ने उसके दामाद ने उसे दिया अब उसका चिंतन सुन बीलिंग फीलिंग फीलिंग
बिलिंग विरोध जीरो जीरो अब दुश्मनी गी और फीलिंग इतनी जबरदस्त होती है देखो आज कल
बच्चों के कान हुए हाई स्कूल हजारों बच्चे फेल हो गए अब 1 बच्चा फेल हुआ फीलिंग
में फेल हो क्या क्या कहूँगा क्या कहूँगा मर जाओगे परवन करा सकता है फील करो ना और
भी करा सकता है अगर दुसरे के विषय में हम फील करते है उसने ये कर दिया अपना
क्यूँकी गढ़े की बात जीव माया के अन्दर में जब तक रहेगा तब तक वो पाप ही करेगा श्री
कृष्ण का मिलेगा जो भी सही नहीं ले सकता वो भी करते करते प्यार करते करते करते
करते भाव भी पहुँच जायेगा तब खुलेगी संत के पास जाएगा पहले वहाँ भी अपराध करेगा
फिर धीरे धीरे धीरे जाते रहेगा करते रहेगा कुछ खुलेगी समझेगा तो ये बात भी सब कुछ
है हमारे पास कोई व्यक्ति काम नहीं रहता हर समय कोई क्रोध नहीं रहता इस समय बैठे
किसी ने सेंटेंस कर लिया कर करते हो लगा करके और माला लगा की वो सही कह रहा है और
जो कहता है महात्मा जी को वो झूठ बोल रहा है मुझे कुछ कह देता है माता सबसे काले
भी नहीं मालूम तो फीलिंग हमको ये होनी चाहिए मैं कार क्या है मेरी बात कुछ मात्र
दिन नहीं मानते और क्या मानना चाहते हो हमारे यहाँ सुनिया रीलिंग की कमी हीलिंग
बढ़ाना चाहेगी बार बार फील करने से ही वह बात कब बन जाएगी को जी अभ्यास से ही बनती
है समय का क्या होता होगा न बना कर लोगों को बचाने का I-M-C sub sub cheng तो
मस्तक है समय हो फिर हम लोग दावा करें कपड़ा लगाने वाले नहीं जलेगा माल रहेगे इस
नगर में तो ये बम जितने की पारी पहले प्लेन होगा और कौन कौन भक्त है कौन भक्त है
कौन करेगा अगर कपड़ा लगाने वालों का भक्त है तो लोग आ जायेगे लगता है प्यार में
कपड़ा दिखता है जेल पहले पागल खाने जा के प्लान बना कर इलाज कराना चाहिए उसके बाद
प्लान बनाना चाहे और कोई नगर बना नहीं है भी ये जब तब पिएंगे कभी तक बन जाएंगे 12
नगर और वो इंडिया में बने की सारी दुनिया में अलग अलग प्रेस नगर बनेगा अलग अलग देश
में अमेरिका में तो बना है ये अमेरिका में 1 जगह बनी है बहुत छोटी चंचल है उसकी
पत्थर की उसके अंदर संग्राम बनाया है बड़े बड़े आदमी वहाँ सवाल तो यह है की जिस समय
आपको इतना भी टाइम नहीं होगा कमरे में भाग है बस हो जायेंगे में कौन जायेगा अरे
देखो मामूली कांड हुआ है भोपाल में जो भागे हैं उनको भी पीछे कैसे समाप्त कर दिया
है भागने वालों का भागने ऐसी बोलने वाले है की धर्म को बदनाम करते है को बदनाम
करते हैं को बदनाम करते हैं लोग लोग हसते है क्या बकवास कर रहा है
